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47.0 उद्देश्य 





ब्रस्तुत इकाई के अध्ययन के उपरांत आप : 








*» सांख्यकारिका की प्रतिपाद्य विषयवस्तु से परिचित हो सकेंगे। 





० त्रिविध दुःखों के बारे में अध्ययन करेंगे । 








० त्रिविध दुःखों के निवारण और उनके भेदों की जानकारी प्राप्त करेंगे; तथा 


* दुःखत्रय के उपशमन के उपायों को समझ सकेंगे। 


7.। प्रस्तावना 








भारतीय साहित्य में जिन दार्शनिक ग्रन्थों में अध्यात्म चेतना प्रकट हुयी है उनमें 
सांख्यदर्शन का विशेष स्थान है। सांख्यशास्त्र द्वैतवादी दर्शन है। इसके प्रवर्तक 
देवहुतिपुत्र महर्षि कपिल महामुनि है। सांख्य” शब्द सम्‌ उपसर्ग पूर्वक ख्या प्रकथने 
धातु से अण्‌ प्रत्यय लगाकर बना है। 'सांख्य का अर्थ होगा सम्यक विचार। इसी को 
प्रकृति-पुरुष विवेक, विवेक ख्याति, विवेक बुद्धि, सत्त्वपुरुषान्यताख्याति' भी कहते हैं, 
जो कि पुरुष को सांसारिक बन्धन से मुक्ति दिलाकर मोक्ष का कारण बनता है। 

वक्ता की उसी बात के प्रति श्रोता उनन्‍्मुख होता है जो उसके जीवन से संबन्धित होती 
है, अतएव उसके लिये उपयोगी होती है। जो बात उसके काम की नहीं होती, उन्मत्त 
- प्रलाप की तरह उसकी अवहेलना करना श्रोता के लिए अत्यन्त स्वाभाविक होता है। 
जहाँ तक सांख्यशास्त्र का संबन्ध है यद्यपि उसका मुख्य लक्ष्य प्रकृति एवं पुरुष के 
एक दूसरे से सर्वथा भिन्‍न होने का निरुपण करना है तथापि वह जनजीवन से साक्षात्‌ 
संबन्धित है, किसी व्यक्ति का बुद्धि विलास मात्र नहीं है। दुःख लोक जीवन का कटु 
सत्य है। अतः उसकी सत्ता का अपलाप किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। 
किन्तु दुःख की यहीं अनुभूति चिन्तन की परम्परा को जन्म देगी और उसी से दर्शन के 
ऊंचे से ऊंचे सिद्धान्त विकसित होंगे, इसका आभास किसको हो सकता है? अतः जो 



























































विषय लोक-जीवन में व्याप्त दुःख के निवारण के उपाय से सम्बन्धित है, उसके प्रति 
कौन श्रोता ऐसा है जो उन्मुख न होगा। 











प्राणिमात्र की प्रवृत्ति का लक्ष्य एकमात्र सुख की प्राप्ति और दुःख का परिहार ही तो 
है। उनमें भी जो विचारशील हैं वे तो सांसारिक वैषयिक सुख को भी दुःख मिश्रित 
होने से हेय कोटि में ही समझतें हैं। सांख्य दर्शन में आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं 
आधिदैविक तीन प्रकार के दुःखों की निवृत्ति का वर्णन प्राप्त होता है। 














दुःखत्रयाभिघाताजिज्ञासा तदपघातके हेतौ | 
दृष्टे सापार्थचेन्नैकान्तात्यन्ततोभावात्‌ | | 








इन तीनों प्रकार के दुःखों को सदैव और अवश्य ही रोकने के लिये सांख्यशास्त्रीय 
तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। उसके सिवाय अन्य कोइ ऐसा उपाय नहीं है जो 
सदा के लिये और अवश्य ही दुःखों को रोक सके। अन्य भारतीय दर्शनों की भांति 
सांख्य दर्शन भी दुःख निवारण को ही अपने शास्त्र का परम प्रयोजन बताता है। 

















सांख्यदर्शन विचारधारा के क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रकार की पद्धति को प्रस्तुत करता है 
जो मन के औपचारिक स्वभाव से भिन्‍न है। नैरन्तर्य के सिद्धान्त पर विशेष बल देने के 
कारण, यह किसी अंश में, विश्व को साफ सुथरे मण्डलों मे बंधा मानने की प्रवृत्ति को 
त्याग देने का निर्देश करता है। न्याय वैशेषिक के कड़े पदार्थों को जटिल तथा 
गतिशील विश्व की व्याख्या के लिए पर्याप्त साधन न मानकर, सांख्य ने आणविक 
अनेकवाद के सिद्धान्त से वस्तुतः आगे पग बढाया है। सृष्टि रचना स्थान में 
विकासवाद का प्रतिपादन करके सांख्य ने अलौकिक धर्म की नींव में ही कुठाराघात 
किया है। इसके अनुसार, यह संसार किसी सृष्टि कर्ता ईश्वर का कार्य नहीं है, जिसने 
अपनी इच्छा के चमत्कार से अपने से सर्वथा भिन्‍न इस संसार को आह्वान करके 
उत्पन्न किया, बल्कि यह असंख्य आत्माओं तथा सदा कर्मशील प्रकृति की परस्पर 
प्रतिक्रिया का परिणाम है। इस प्रकृति अथवा प्रकृति की क्षमता को प्लेटो “समस्त 
सनन्‍्तति का आश्रय तथा उसकी धात्री“ कहता है। 












































प्रमाता (विषयी) तथा प्रमेय (विषय) के मध्य जो भेद है उसके ज्ञान के आधार पर 
सांख्यदर्शन पुरुषों तथा प्रकृति की यथार्थ सत्त्ता की कल्पना करता है। यदि हम ज्ञाता 
तथा ज्ञात की यथार्थसत्ता की कल्पना नहीं करते तो अनुभव की कोई व्याख्या संभव 
नहीं हो सकती। सांख्य समस्त अनुभव का हिसाब अर्थात्‌ कि हम अनुभव क्‍यों करते हैं 
और किस प्रकार प्राप्त करते हैं, देने का प्रयत्न करता है। रिचार्ड गार्बे, जिसने इस 
दार्शनिक शाखा का विशेष अध्ययन किया है, कहता है - “कपिल के सिद्धान्त में, 
संसार के इतिहास में सबसे प्रथम, मानव मन की पूर्ण स्वतन्त्रता तथा अपनी शक्तियों 
में उसका पूर्ण विश्वास दिखाई दिया। भारत में उत्पन्न यह दर्शन सर्वाधिक सारगर्भित 
पद्धति है।“ जो लोग उक्त मूल्यांकन को अतिशयोक्ति मानते हैं, वे भी यह तो स्वीकार 
ही करेंगे कि यह विशुद्ध दर्शन के क्षेत्र में एक विलक्षण प्रयास है। 






































इस दर्शन का नाम “सांख्य” इसलिए हुआ क्‍योंकि यह सैद्धान्तिक अनुसंधान के द्वारा 
अपने परिणामों पर पहुंचता है। कतिपय विद्वानों के अनुसार, सांख्य नाम संख्या के 
कारण हुआ, जो उचित ही है, क्‍योंकि यह दर्शन हमें विश्व के तत्त्वों का विश्लेषणात्मक 
परिगणन देता है। किन्तु यह परिगणन की प्रवृत्ति समस्त हिन्दू विचारधारा की 
पद्धतियों में सामान्य रुप से पायी जाती है। प्राचीन पाठ्यपुस्तकों में सांख्य का प्रयोग 
दार्शनिक विचार के लिए हुआ है, न कि परिगणन के अर्थों में। यह विशिष्ट दर्शन, जो 
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सावधानीपूर्वक विचार करके पुरुष अथवा आत्मा तथा अन्य सत्ताओं के स्वरुप की 
व्याख्या करता है, अपना नाम सार्थक करता है। 


47.2 त्रिविध दुःख - कारिका 4-2 








दुःखत्रयाभिघाताजिज्ञासा तदपघातके हेतौ। 
दृष्टे सापाथचिन्नैकान्तात्यन्ततोभावात्‌ 











व्याख्या -सांख्यकारिका की रचना का विशिष्ट प्रयोजन प्रकट करने के लिये ईश्वरकृ 
ष्ण इस विषय में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं - इस अनित्य एवं क्षणभंगुर संसार में सभी 
प्राणी तीन प्रकार के दुःखों से आक्रान्त है। वे त्रिविध दुःख आध्यात्मिक, आधिभौतिक 
तथा आधिदैविक हैं। इन्हीं दुःखों की निवृत्ति के लिये शास्त्रीय साधन के विषय में 
जिज्ञासा उत्पन्न होती है और यह तत्त्व ज्ञान सांख्यशास्त्र द्वारा ही उपलब्ध हो सकता 
है। यहां पर प्रश्न उठता है कि जब तीनों दुखों के विनाशार्थ लौकिक उपाय विद्यमान 
है तब फिर शात्त्र ज्ञान की जिज्ञासा व्यर्थ ही है। क्योंकि वह क्लिष्ट पड़ता है। किन्तु 
इन साधनों से दुःखों की निवृत्ति निश्चितरुप से नहीं हो पाती। अतः इस दुःख की 
अनिवार्य रुप से सार्वकालिक मुक्ति के लिये ही सांख्य-शास्त्र अध्ययन अपरिहार्य हो 
जाता है। 
































विशेष --अभिघात और अपघात दो शब्द इस कारिका में ऐसे प्रयुक्त हुये हैं जिनकी 
उपलब्धि अन्यत्र नहीं होती। अभि तथा अप पूर्वक हन्‌ धातु से घज्‌ प्रत्यय करके 
इनकी निष्पत्ति होती है। अभिघात पद का अर्थ जयमंगलाकार ने पीड़न किया है तथा 
इसमें प्रयुक्त पञूचमी विभक्ति हेतु अर्थ में मानी है। वाचस्पति मिश्र तथा स्वामिनारायण 
ने इसे प्रतिकूलवेदनीयतात्मक सम्बन्ध माना है जो दुःखत्रय से चेतना शक्ति का होता 


है। 


आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक - इन तीन प्रकार के दुःखों का आत्मा के साथ 
अभिघात (सम्बन्ध) होने से उनके विनाशकारणीभूत हेतु को जानने की इच्छा होती है 
कि दुःख सामान्य के विनाश का कारण कौन है? यदि लौकिक दृष्ट उपाय से ही वह 
जिज्ञासा निवृत्त हो जाती है तो फिर इतने गहन शास्त्राध्ययन की क्‍या आवश्यकता है? 
इसका उत्तर दिया कि दृष्ट लौकिक उपाय औषधि-सेवन आदि से दुःख-निवृत्ति होती 
है, किन्तु एकान्तिक रुप से तथा आत्यन्तिक रुप से नहीं होती है, अर्थात्‌ दृष्टोपाय से 
दुःख की निवृत्ति एकान्तिक तथा आत्यन्तिक रुप से कदापि नहीं होती है, इसीलिए 
दुःख की एकान्तिक तथा आत्यन्तिक रुप से निवृत्ति के लिए सांख्यशास्त्रोक्त उपाय ही 
ठीक है। 

इस प्रकार से सांख्यशास्त्र के विषय को जानने की इच्छा नहीं हो सकती है, यदि 
दुःख नाम की कोई वस्तु ही जगत्‌ में न हो? होने पर भी उसे छोड़ने की इच्छा न 
होती हो, छोडने की इच्छा होते हुए भी दुःख का समुच्छेद (निवृत्ति) अशक्य हो अर्थात्‌ 
शक्तिसाध्य न हो। और वह दुःख की अशक्य समुच्छेदता दो प्रकार से हो सकती है, 
या तो दुःख नित्य हो, अथवा दुःख के उच्छेद (निवृत्ति) के उपाय का ज्ञान न हो। 
अथवा उपाय होने पर भी सांख्यशास्त्र प्रतिपाद्य तत्त्वज्ञान की अपेक्षा कोई और दूसरा 
सरल उपाय हो तब भी सांख्यशास्त्र प्रतिपाद्य तत्त्वज्ञान की जिज्ञासा करना व्यर्थ है। 
परन्तु संसार में दुःख नहीं है, ऐसा भी नहीं है, दुःख अनुभवसिद्ध है, अतः अवश्य है; 
अथवा दुःख अजिहासित है अर्थात्‌ छोडने की इच्छा का विषय नहीं है, यह भी नहीं 


































































































कहते; इसी अभिप्राय से कारिकाकार कहते हैं - दुःखत्रयाभिघातादिति, तीन प्रकार के 
दुःख हैं - आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक| इनमें आध्यात्मिक दुःख दो प्रकार 
का है - शारीरिक और मानसिक | 








4 शारीरिक दुःख - वात, पित्त और कफ नामक त्रिदोष की विषमता से उत्पन्न 
दुःख को शारीरिक दुःख कहते हैं । 








2 मानसिक दुःख - काम, क्रोध, लोभ मोह भय, विषाद, तथा सुन्दर शब्द स्पर्श 
आदि श्रेष्ठ विषयों की प्राप्ति न होने से उतपन्न दुःख मानसिक दुःख होता है। 








ये सभी दुःख आन्तरिक उपायों से साध्य होने के कारण आध्यात्मिक कहलातें हैं। बाह्य 
उपायों से साध्य दुःख दो प्रकार का होता है। आधिभौतिक और आधिदैविक। इनमें से 
मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावरों से उतपनन होने वाला दुःख आधिभौतिक तथा यज्ञ राक्षस, 
विनायक ग्रह इत्यादि के दुष्ट प्रभाव से होने वाला दुःख आधिदैविक कहलाता है। 











इस प्रकार इन्हीं त्रिविध दुःखों की सार्वकालिक निवृत्ति ही प्राणिमात्र का परमपुरुषार्थ 
है। संसार के सभी पदार्थ सत्त्वत रजस और तमस रुप प्रकृति के विकार होने के कारण 
सुख दुःख और मोहात्मक है। त्रिगुणात्मक प्रकृति के नित्य होने के कारण यह दुःख भी 
नित्य है। 


दुःख रजोगुण का परिणाम और सभी के द्वारा अनुभवनीय है। अन्तःकरण में वर्तमान 
चेतनशक्ति जो अत्यन्त असह्य प्रतिकुल वेदनीय सम्बन्ध है, यही इन दुखों की जिज्ञासा 
में हेतु है, अतः दुखों की सत्ता को अस्वीकृत नही किया जा सकता। सभी मनुष्य दु:खों 
के प्रभाव से पीडित है इसलिए इनका समूल उच्छेद चाहते हैं। 

दुःख के प्रहार से पीड़ित होने के कारण उसके विषय में जिज्ञासा होती है। अतः 
सांख्यशास्त्र दुःखों के निवारण का उपाय बतलाता है। दुःख की जिज्ञासा की प्राप्ति में 
प्रयोग किये जाने वाले लौकिक तथा वैदिक उपायों की अनुपयोगिता को वह सिद्ध 
करता है। यद्यपि इन दुःखों के परिहार के अनेक लौकिक उपाय विद्यमान है और वे 
बहुत सरल तथा सुलभ है। 















































जिस प्रकार शारीरिक दुःखों को दूर करने के लिए श्रेष्ठ वैद्यों द्वारा रसायन, 
औषधिसेवन इत्यादि सरल उपाय है। सुन्दरस्त्री, पान, भोजन, लेप वस्त्र इत्यादि सुकर 
उपाय मानसिक दुःख के निवारण के लिये है। इसी प्रकार आधिभौतिक दुःखों की 
निवृत्ति का उपाय जैसे नीतिशास्त्रों के सतत्‌ अध्ययन से उतपन्न चातुर्य निर्बाध या 
निरुपद्रव स्थानों में वास इत्यादि सुकर है। 




















मन्त्रधारण, मन्त्रानुष्ठान और औषधि सेवन आदि सुकर उपाय आधिदैविक दु:खों के 
निवृत्यार्थ कहे गये हैं। अतः अत्यन्त सरल लौकिक उपायों के सुलभ होने पर दुःख 
निवृत्यर्थ इनकी ओर सबकी प्रवृत्ति होगी, क्योंकि कहा भी गया है - 

अके चेन्मधुविन्देत किमर्थ पर्वत॑ ब्रजेत्‌ | 

इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ को विद्वान्‌ यत्नमाचरेत्‌ | | 

















सांख्यशास्त्र में प्रतिपादित सत्त्वपुरुषान्यताख्याति रुप तत्त्व ज्ञान के अनेक जन्मों के 
सतत अभ्यास और निरन्तर साधनों के द्वारा सिद्ध होने से अत्यन्त कठिन है, अतएव 
इस मार्ग में किसी की प्रवृत्ति नही होगी, परन्तु लौकिक उपायों के प्रयोग से दुःख की 
सार्वकालिक निवृत्ति सम्भव नहीं है, क्‍योंकि दुःख की निवृत्ति अनिवार्य रुप से नहीं 
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होती है। दुःख उपशमित होने पर पुन: प्रकट हो जाते हैं, इसलिये लौकिक उपायों के 
सरल और सुलभ होने पर भी दु:खों का अनिवार्य रुप से तथा सार्वकालिक समुच्छेद 
नहीं होता। 


इसलिये लौकिक उपाय ग्रहण करने योग्य नहीं है। इस तरह सांख्य शास्त्र आनुश्रविक 
उपायों की अनुप्रयोगिता को प्रमाणित करता है, यद्यपि “अग्निष्टोमेन स्वर्गकामों यजेत्‌” 
अपामसोम अमृता अभूम इत्यादि श्रुतिवाक्यों से प्रमाणित होता है कि वैदिक 
क्रियाकलाप, यज्ञानुष्ठान, आदि स्वर्गरुप उत्कृष्ट फल को प्रदान करने वाले हैं जो 
दुःख भाव तथा दु:ख विशेष रुप है। 


























यन्नदुःखेन समभिन्‍नं न च ग्रन्थमनन्तरम्‌ | 
अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वःपदास्पदम्‌ 








त्रिविध दुःख के प्रतिकार में वैदिक उपाय भी सरल है तथा सांख्य शास्त्र में प्रतिपादित 
विवेकख्याति की अपेक्षा अधिक सरल है। इसलिए हो सकता है कि कठिन और 
दुःसाध्य शास्त्र की ओर किसी की प्रवृत्ति ही नही हो, किन्तु दुःख निराश में बतलाए 
गये यज्ञादि उपाय भी लौकिक साधनों के सदृश ही हैं, क्योंकि वे सभी उपाय अशुद्ध 
एवं विनाशशील तथा विषम फल को आविर्भूत करने वाले है। वैदिक उपायों में 
यज्ञानुष्ठानादि से प्राप्त होने वाले स्वर्ग रुप फल क्षयिष्णु होता है, क्योंकि जो जो कार्य 
होता है वह अनित्य होता है, जैसे घट पट इत्यादि कार्य: “यद्‌ यत्कार्य तत्तदनित्यम्‌, 
स्वर्गादिक क्षयित्वं भावत्वे सति कार्यत्वाद्‌ घटवत्‌ |“ 





























समग्र सांख्यकारिका में आर्या छन्‍्द का प्रयोग है, जिसका लक्षण निम्न प्रकार है- 








यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रा: तथा तृतीयेपि च। 
अष्टादशद्वितीये,चतुर्थके पञचदश साइर्ड्या || 





इसका प्रयोग भी समीचीन है, क्‍योंकि आर्या का अर्थ भी दुःखों का निराकरण ही है - 
“आरयति प्रेरयति निवर्तयति दुःखं याति गच्छति च आत्मज्ञानाभिमुखं यया इति आर्या। 
अथवा आरुत्‌ आत्मतत्त्वज्ञानस्य समीपे याति अनया इति आर्या”| 








ग्रन्थ के आरम्भ में दुःख शब्द का ग्रहण अमंगलकारी है, किन्तु तदपघात पद 
मंगलकारी है। अतः यहां दुःख का ग्रहण करके विनाश के लिये होने से युक्तिसंगत है। 











इस तरह वैदिक उपाय भी न्युनाधिक दोष से युक्त होते हैं अतः लौकिक उपायों के 
समान वैदिक उपाय भी अविशुद्धि क्षय, अतिशय रुप तीन प्रकार के दोषों से युक्त होने 
के कारण दु:खों की सार्वकालिक निवृत्ति में सर्वथा अनुपयुक्त ही है, जबकि मानव 
दुःखों की आवश्यक रुप से सार्वकालिक निवृत्ति चाहता है, इसलिए लौकिक और 
वैदिक उपायों के सुकर और सुलभ होने पर भी अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिये 
अत्यन्त कठिन होने पर भी सांख्य दर्शन में प्रतिपादित व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञान के विषय 
में जिज्ञासु रहा होगा - 

















दृष्टवदानुश्रविक: सह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्त: | 





तद्विपरीत: श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌ | |2 | | 





व्याख्या --अनुश्रव (वेद) में विहित यागादिरुप आनुश्रविक उपाय भी पूर्वोक्त दृष्ट उपाय 
के समान हैं, क्योंकि यह आनुश्रविक उपाय भी अविशुद्धि दोष, क्षयदोष तथा अतिशय 
दोष इन तीन दोषों से युक्त है। अतः इस आनुश्रविक उपाय से विपरीत उपाय ही 
अर्थात्‌ सांख्यशास्त्र - प्रतिपाद्य तत्त्वज्ञान ही दुःखत्रय की निवृत्ति के लिये श्रेयस्कर 
होगा और वह व्यक्त, अव्यक्त (प्रकृति) तथा ज्ञ -पुरुष, चेतन के विवेकज्ञान से होता है 
तथा वह विवेकज्ञानरुप तत्त्वज्ञान सांख्यसास्त्र से होता है, फिर सांख्यशास्त्र - प्रतिपाद्य 
उस तत्त्वज्ञान से मोक्ष होता है। अतः दृष्ट या अदृष्ट उपाय से दुःखत्रयविनाशकरणं 
किम्‌, यह जिज्ञासा शान्त नहीं हो सकती है। 
































दर्शन में प्रतिपादित व्यक्त अव्यक्त ज्ञ का विज्ञान ही दुःख की एकान्तिक और 
आत्यन्तिक निवृत्ति में सर्वोच्च उपाय है। सभी दुःखों का कारण अविद्या ही है अविद्या 
के ही कारण पुरुष प्रकृति का संयोग होता है इसी अविवेक, अभेद प्रतीति के कारण 
ही बुद्धिगत समस्त विषयों का कर्ता एवं भोक्ता बनकर पुरुष सुखी एवं दुःखी होता है। 
अतः सांख्य दर्शन द्वारा बतलाए गए नियम से व्यक्त के स्वरुप का ज्ञान और इसके 
मूल कारण अव्यक्त प्रकृति का ज्ञान और इन दोनों से बिल्कुल अलग पुरुष के स्वरूप 
का सम्यक ज्ञान होता अज्ञानमूलक प्रकृति पुरुष के संयोग की समाप्ति हो जाती है, 
पुरुष को अपने सत्य तथा वास्तविक स्वरुप का ज्ञान हो जाता है कि मैं ना तो कर्ता 
हूं ना भोक्ता हूं। मैं नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव वाला परिणाम रहित चेतन पुरुष हूं 
मैं सुख, दुःख मोहात्मक, त्रिगुणात्मक प्रकृति से सर्वथा पृथक हूं। 





























विशेष -दृष्टवत का अर्थ लौकिक उपायों के समान, अनुश्रव का अर्थ है वेद, क्योंकि 
ये महर्षियों द्वारा परम्परा से सुने गये थे। अनुश्रव संबन्धी क्रिया कर्म ही आनुश्रविक 
हुए। क्षय का तात्पर्य नाशवान्‌ है क्‍योंकि कर्म जन्य होने के कारण वैदिक उपाय भी 
कभी न कभी अवश्य नष्ट होंगे। यह धारणा दुःख का कारण बन जाती है। अतिशय में 
भी एक दूसरे की प्रगति को देखकर दुःख बना रहता है। इस प्रकार दोनों प्रकार से 
दोष युक्त है। अन्त में मृत्युलोक का कारण बनते हैं। अतः ज्ञान सर्वोपरि है। 














इस स्वर्गादि से परे अनैश्वर तत्त्व हैं - 





न कर्मणा, न प्रजया, धनेन, त्यागेनैकेइमृतत्वमानशु: | 

परेण नाक निहित गुहायां विश्राजते यद्यतयो विशन्ति || 

अन्त में इसी विशुद्ध ज्ञान से ही आत्यन्तिक निवृत्ति होती है - 
एवं तत्त्वाध्म्यासान्नास्मि न मे, नाइहमित्यपरिशेषम्‌ | 
अविपर्ययादिविशुद्ध॑ केवलमुत्पद्यते ज्ञानम्‌ || 














47.3 सांख्यषास्त्र के मुख्य प्रतिपाद्य विशय - कारिका ३ 





मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्या: प्रकृतिविकृतय: सप्त | 
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्नविकृति: पुरुष: | |3 | | 











व्याख्या : प्रकृति की विकार रहित अवस्था मूलप्रकृति है। महत्‌ आदि सात तत्त्व प्रकृ 
ति एवं विकृति दोनो होते हैं। केवल विकृतियां सोलह होती हैं तथा जो न किसी से 
उत्पन्न होता है और न किसी को उत्पन्न करता है वह तत्त्व एकमात्र पुरुष है। 














व्यक्ताव्यक्तज्ञ रुप जिस तत्त्वज्ञान का उल्लेख पूर्व कारिका में हुआ है, उसके अन्तर्गत 
आने वाले पच्चीस तत्त्वों को चार विभागों में वर्गीकरण करके विवेचन करते हैं जो 
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सांख्य शास्त्र का संक्षेप में निरूषण करने वाली चार विधाएं हैं। इनमें से कोई तत्त्व 
केवल प्रकृति है तो कोई विकृति। कुछ दोनों ही हैं तो एक तत्त्व ऐसा भी है जो 
दोनों में से कोई नही है। “प्रक्रियते उत्पद्यते अस्या:” इस व्युत्पत्ति से प्रकृति उसे कहा 
जाता है जिससे कोई अन्य तत्त्व उत्पन्न होता है, जो स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं 
होती, अपितु अन्य तत्त्वों को उत्पन्न ही करती है उसे मूलप्रकृति कहा है। चूंकि कार्य 
संघातरुप समूचे विश्व का भी वह मूल कारण है, इसलिए उसे मूलप्रकृति कहते हैं। 
इसका भी कोई अदृश्य मूल होगा ऐसा मानने पर अनवस्था दोष आपतित होता है। 
क्योंकि फिर उसके मूल और उसके भी मूल किसी अन्य के होने की कल्पना का कहीं 
रुकाव संभव नहीं है। फिर अनवस्था की प्रामाणिकता किसी को भी स्वीकार नहीं। 
अथवा इसे मूल प्रकृति इसलिए कहा है कि महत्‌ आदि अन्य प्रकृतियों का भी यहीं 
मूल अर्थात्‌ आद्य कारण है। सत्त्व, रज एवं तम इन तीन गुणों की साम्यावस्था ही 
मूलप्रकृति है जो पुरुष की तरह अनादि है। यह किसी से उत्पन्न नहीं है, यही इसकी 
विशेषता है। इसी तथ्य को प्रकट करने के लिए इस कारिका में अविकृति पद का 
प्रयोग मूलप्रकृति के लक्षण के रुप में किया है। “अजन्यत्वे सति जनकत्वम्‌” यही मूल 
प्रकृति का लक्षण है। यही अव्यक्त है। क्योंकि किसी भी तत्त्व की अभिव्यक्ति गुणों से 
ही होती है। सत्त्व, रज, एवं तम वस्तुतः द्रव्य हैं गुण नहीं। गुण इनकी संज्ञा है। 
इनकी साम्यावस्था ही मूल प्रकृति है। उस समय प्रकृति इन गुणों के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं रह जाती । 

































































इस प्रकार कृत्रिम-अकृत्रिम जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, उस सबका मूल स्थूलभूत 
है उनके भी मूल स्थूलभूत पंचतन्मात्राएं हैं। इन पंचतन्मात्राओं का मूल अहंकार है, 
तथा अहंतत्त्व का मूल महत्तत्व है। इस महत्तत््व का भी जो मूल है उसी के लिए 
मूलप्रकृति पद का प्रयोग करिका में हुआ है। इसी को सांख्य दर्शन में प्रधान पद से 
भी अभिहित किया जाता है। सांख्यसूत्र में प्रकृति की इस मूलता का विधान करते हुए 
कहा है कि चूंकि मूल में पुनः मूल नहीं होता है अत: मूल प्रकृति वह है जो औरों का 
मूल है पर उसका कोई मूल नहीं। 























महत्‌ अहंकार तथा रुप, रस, गन्ध, स्पर्श एवं शब्द नामक पांच तनमात्राएं; ये सात प्रकृ 
ति - विकृति हैं। ये प्रकृति इसलिए हैं कि इनसे अन्य तत्त्व उत्पन्न होते हैं। महत्‌ से 
अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से मन दश इन्द्रियाँ तथा पांच तन्मात्राएं होती हैं। 
पंचतन्मात्राओं से पृथ्वी, जलस, तेज, वायु तथा आकाश रुप पंच महाभूत पैदा होते हैं। 
पंचतन्मात्राएं अहंकार से उत्पन्न होती हैं, अहंतत्त्व महत्ततत्त्व से, तो महत्तत्त्व भी मूल 
प्रकृति से उत्पन्न होता है। इस प्रकार इनको प्रकृति एवं विकृति दोनों कहना ठीक ही 
है। 


षोडशकस्तु विकार: एव - सोलह तत्त्व केवल विकृत्ति हैं। इनमें एकादशेन्द्रियाँ एवं 
पंचमहाभूत आते हैं। इनमें से दशों इन्द्रियाँ एवं मन, अहंकार से उत्पन्न होते हैं तो 
पांच महाभूत पांच तन्मात्राओं से आती है। अतः ये विकृतियाँ है। पुरुष न तो किसी से 
उत्पन्न होता है और ही किसी को उत्पन्न करता है। वह अनादि होने के साथ 
अपरिणामी भी है। अतः उसे न प्रकृति न विकृति पद से अभिहित किया है। वह सर्व 
भोक्ता है। पुरुष बुद्धि का प्रतिसंवेदी है बुद्धि रुप नहीं। बुद्धि में आए हुए विषय का 
पुरुष उपभोग तो कर लेता है, पर स्वयं परिणामी नहीं है। 


















































विशेष : गीता में प्रकृति और पुरुष का इस प्रकार वर्णन है - 
कार्य-करण -कर्तृत्वे हेतु: प्रकृतिरुच्यते | 








पुरुष-सुखदु:खानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते | | 





हम सुख चाहते हैं तथा उसकी प्राप्ति के लिए निरन्तर प्रयत्नशील भी रहते हैं फिर भी 
वह अलभ्य ही बना रहता है | इसके ठीक विपरीत हम दुःख नहीं चाहते तथा उससे 
बचने के लिए सदा सचेष्ट भी रहते हैं फिर भी हम दुःखी रहते हैं। इस प्रकार दुःख से 
उद्विग्न रहकर सुख की कामना करते रहना ही हमारा स्वभाव है। प्रतिकूल वेदनीय 
होने से दुःख है; दुःख क्‍या और क्‍यों है? इसका अन्त संभव है कि नहीं? और यदि 
संभव है तो स्थायी रुप से या क्षणिक? इत्यादि प्रश्नों का उठना किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति 
के लिये सर्वथा स्वाभाविक है। दुःखों से निवृत्ति पाने के लिए लोगों ने सदा से अनेक 
उपायों का आविष्कार किया है क्‍योंकि कहने या चाहने मात्र से दुःख का अन्त नहीं 
होता | किन्तु जब तक दुःख के स्वरुप एवं उसके मूल कारण का यथार्थ रुप से ज्ञान 
न हो जाय तब तक उसके निवारण का प्रयास व्यर्थ है। 












































जिस प्रकार चिकित्साशास्त्र में रोग, रोगनिदान, रोग का निराकरण तथा उसके 
निराकरण के उपाय, ये चार विवेच्य विषय हैं, उसी प्रकार सांख्यशास्त्र का भी विवेच्य 
विषय दुःख, दुःख का कारण, दुःखहानि और उसके उपाय का निर्धारण है। विविध 
प्रकार की दुःख की ज्वाला से निरन्तर दह्ममान प्रत्येक जीव दुःख का अन्त ही चाहता 


है। 


त्रिविध दुःख : दुःख के तीन मुख्य प्रकार हैं; आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा 
आधिभौतिक | सामान्य रुप से वात, पित्त और कफ के वैषम्य के कारण उत्पन्न होने 
वाले रोग आदि शारीरिक, काम, क्रोध, आदि से उत्पन्न मानसिक दुःख तथा उभयविध 
दु:ख आध्यात्मिक इसलिये कहे जाते हैं कि ये आत्मा के लिंग, मन, बुद्धि अहंकार एवं 
उभयविध इन्द्रियों से संयुक्त शरीर में होते पाये जाते हैं। आत्मा अर्थात्‌ पुरुष में इनके 
मूल कारण गुणों का सर्वथा अभाव होने से ये उसमें नहीं हो सकते। वायु, अग्नि एवं 
जल के देवताओं के प्रकोप से संभाव्यमान आंधी, तुफान, अग्निकांड एवं बाढ़ आदि से 
होने वाले दुःख आधिदैविक तथा सिंह, व्याप्र आदि भूतों अर्थात्‌ प्राणियों से पहुंचने वाले 
दुःख ही आधिभौतिक हैं| शारीरिक एवं मानसिक समग्र दुःखों को आध्यात्मिक इसलिए 
कहते हैं कि इन सबका उपचार आन्तरिक उपाय से होता है। जो दुःख औषधि आदि 
के शरीर के भीतर पहुंचा देने से दूर होते हैं अथवा जिनका उपशम शम्‌, दम, तितिक्षा 
आदि से होता है उन्हें ही आध्यात्मिक कहा है। बाह्य दुःख दो प्रकार के होते हैं - 
आधिदैविक तथा आधिभौतिक | यहीं त्रिविध दुःख है। प्रतिकूल वेदनीय होने से तीनों ही 
हेय हैं। 


दुःख कारण : दुःख का कारण क्या है यह एक जटिल प्रश्न है। जहाँ तक रोगों का 
सम्बन्ध है उनका कारण आहार विहार में व्यतिक्रम हो सकता है, पर आंधी तूफान 
आदि आधिदैविक एवं सिंह, व्याप्र रुप आदि आधिभौतिक दुःखों के लिये व्यक्ति या 
समाज कहाँ तक उत्तरदायी है। जन्म एवं मरण भी दुःख ही हैं जो मनुष्य क्‍या 
प्राणिमात्र के वश की बात नहीं। फिर दुःख का वास्तविक या मूल कारण क्‍या है? 
सांख्यशास्त्र बताता है कि दुःख स्वभाव से है। हमारा शरीर ही नहीं निखिल जगत्‌ 
जिन उपादानों से बना है दुःख का मूल भी उन्हीं में है। निखिल ब्रह्माण्ड का मूल 
कारण मूल प्रकृति है जो गुणात्मिका है। सत्त्व, रज एवं तम नामक तीनों गुणों में 
रजोगुण ही दुःख का मूल बिन्दु है। आत्मा को छोड़कर निखिल ब्रह्माण्ड में कोई भी 
ऐसा तत्त्व शेष नहीं बचता जिसमें रजोगुण सम्मिलित न हो। रजोगुण का कार्य ही 
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दुःख है। इस प्रकार दुःख जीवन का एक सत्य है, जो कहीं ऊपर से लादा नहीं जाता 
अपितु अपने में ही विद्यमान है। 








शारीरिक एवं मानसिक दुःखों के कारण तो स्पष्ट रुप से हमारे मन, बुद्धि, अहंकार एवं 
इन्द्रियाँ ही हैं जिनकी उत्पत्ति तीनों गुणों से ही मानी गई है। सिंह, व्याप्रादि एवं आंधी 
तूफान से होने वाले दुःख भी आधिदैविक एवं आधिभौतिक होने से त्रिगुणात्मक ही हैं। 
उनका प्रकोप भी रजोगुण के क्षोभ से ही होता है। 


पुरुष अनादिकाल से ही प्रकृति के चंगुल में फंसा है। प्रकृति ने इसे सूक्षम एवं स्थूल 
शरीर का चोंगा पहना रखा है जो त्रिगुणमय है। इन सूक्ष्म एवं स्थूल शरीरों से पुरुष 
बाह्य पदार्थों का उपयोग करता है। भोग एक प्रकार का कार्य है जो संस्कार पैदा 
करता है। उन संस्कारों को भोगने के लिए पुनः शरीर चाहिये। शरीर पाकर व्यक्ति 
कर्म में प्रवृत्त न हो यह कैसे हो सकता है क्योंकि उसी के लिये तो शरीर मिलता है। 
कर्म क्या अच्छे क्‍या बुरे सभी सुखदुःखमोहात्मक ही होते हैं। इस प्रकार पूर्वजन्म के 
कर्मों के भोग के लिये उत्तरोत्तर जन्मों में शरीर मिलते हैं, जिनसे सम्पादित कर्म 
संचित होते रहते हैं। इनके फल का जब तक भोग नहीं हो जाता ये विनिवृत्त नहीं 
होते। अतः ये कर्म ही हमें उपलभ्यमान सुखदुःखमोह के निदान हैं। 









































दुःख-निवारण : दुःख के कारणों को देखते हुए उसके निवारण का प्रश्न बडा 
जटिल एवं असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि शरीर के निवारण मात्र से दुःख का 
निवारण बन नहीं पाता। दुःख निवारण का अर्थ उसका अत्यन्ताभाव तो हो नहीं सकता 
क्योंकि सांख्य सिद्धान्त के अनुसार प्रत्तेक कार्य का अपना कारण होता है और इस 
कारण परम्परा से वह कार्य अपने मूल कारण में निरन्तर बना रहता है, कार्य के रुप में 
तो उसका आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है। विनाश या सर्वथा निराकरण नहीं। यही 
कारण है कि किसी भी दुःख की निवृत्ति सर्वथा (एकान्तिक) एवं सर्वदा के लिए 
(आत्यन्तिक) नहीं हो पाती। अथवा जब तक स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर बने रहेंगे तब तक 
भोग होता रहेगा और दुःख भी बना ही रहेगा। अतः दुःख का निवारण वस्तुतः 
जन्मजन्मान्तर के कर्म एवं तज्जन्य सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर का ही निवारण है। 



































दुःख निवारण के उपाय : दुःख के साथ ही दुःख की निवृत्ति के उपाय की जिज्ञासा 
को भी यदि अनादि कहा जाए तो अत्युक्ति न होगी। जिस प्रकृति ने हमें स्वभाव से 
दुःख दिया है उसी ने उसके निवारण के उपाय के अनुसंधान की शक्ति भी हमें प्रदान 
की है। रजोगुण का कार्य दुःख है तो उसके कारण एवं निवारण के उपाय का ज्ञान 
सत्त्व गुण का कार्य है जो रजोगुण के साथ ही प्रकृति का उतना ही महत्त्वपूर्ण अंश 
है। हम स्वभाव से ही दुःखी पर स्वभाव से ही ज्ञानी भी हैं। अतः मानव ने दु:ख 
निवृत्ति के अनेक उपायों का अनुसंधान कर रखा है। 




















रोगरुप शारीरिक दु:खों के प्रशम एवं निवारण के लिए नाना प्रकार की औषधियों एवं 
जड़ी-बूटियों का विधान आयुर्वेद प्रभृति चिकित्सा-शास्त्रों में उपलब्ध होता है। 
मानसिक दु:ख का प्रशम कमनीय पदार्थों के उपभोग से सुतरा हो जाता है यह अनुभव 
सिद्ध है। जहाँ तक दैवी प्रकोपों एवं ग्रह कृत दुःखों का संबन्ध है, उपयुक्त मणि एवं 
मन्त्र आदि के प्रयोग से उनकी शान्ति करने की प्रथा समाज में विद्यमान ही है। 
आधिभौतिक दु:ख से बचने के लिए तो निरन्तर सावधानी बरतना पर्याप्त है जिसकी 
जानकारी नीतिशास्त्र में निपुणता एवं शिष्ट जनों के उपदेशों से हो जाती है। इस 
प्रकार दुःख के तीनों प्रकारों के प्रशशन के लिए उक्त अनेक प्रकार के उपायों का 
विधान हुआ है जिन्हें लैकिक उपाय कहते हैं। 






































इसमें सन्देह का कोई अवसर नहीं कि ये उपाय शाश्वत नहीं है। इनसे दुःख की 
सामान्य रुप से निवृत्ति की चर्चा करना ही व्यर्थ है। क्योंकि इनसे किसी विशेष प्रकार 
के दुःख का ही प्रशमन संभव है जिसके लिये ये विहित हैं। उसमें भी इनके प्रयोग से 
उस दुःख विशेष का निवारण अवश्य हो जाएगा ऐसी बात भी नहीं है। ऐसा प्रायः 
देखा जाता है कि किसी रोग विशेष की प्रसिद्ध दवा भी सबको एवं सदा लाभ नहीं 
करती | कभी काम करती है तो कभी काम नहीं करती। जब वह काम कर जाती है 
तब भी ऐसा नहीं होता कि एक बार निवृत्त दुःख सदा के लिए समाप्त हो जाय। 
अपितु इसके विपरीत वह औषध या उपाय कुछ समय के लिए ही कारगर होती है। 
इसलिये श्रुति को याज्ञिक कर्मकांड रुप एक ऐसे उपाय का विधान करना पड़ा जिससे 
दुःख की एकान्तिक अर्थात्‌ पूर्ण रुप से एवं आत्यन्तिक अर्थात्‌ सदा के लिए निवृत्त हो 
सके। स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ पहुंचने पर दुःख से सर्वथा छुटकारा हो सकता 
है। स्वर्ग के स्वरुप का निरुपण करते हुए कहा है कि - 















































यन्नदुःखेन समभिन्‍नं न च ग्रन्थमनन्तरम्‌ | 
अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्व: पदास्पदम्‌ | | 





श्रुति भी कहती है “अपाम्‌ सोमममृता अभूम“। यज्ञ में सोम पान करते ही हम अमर हो 
जायेंगे। इस प्रकार वैदिक कर्मकांड का आविर्भाव भी दुःख-निरोध के उद्देश्य से ही 
हुआ है। यज्ञ काम्य कर्म है। परिश्रम से धन कमाकर उसके द्वारा यज्ञ सम्पादित कर 
व्यक्ति मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुंचता है जहाँ वह अपने पुण्यकर्मों के फल का उपभोग 
सुखपूर्वक करता है। अनन्तर पुनः मनुष्य रुप में जन्म लेकर यज्ञ-यागादि करना और 
पुनः स्वर्ग की प्राप्ति करना, यही मानव जीवन का लक्ष्य है। मीमांसा का कर्मवाद इसी 
का विधान करता है| 




















सांख्य शास्त्र कहता है कि यह ठीक है कि वैदिक कर्मकांड से उस स्वर्ग की प्राप्ति 
होती है जहाँ किसी वस्तु की कमी न होने से दुःख नहीं होता है किन्तु एक तो वैदिक 
कर्मकांड सबके लिए सुलभ नहीं है, क्योंकि यह केवल श्रमसाध्य ही नहीं अपितु उसके 
लिये पर्याप्त धन की भी अपेक्षा होती है, दूसरे उसमें अन्य प्रकार के भी अनेक दोष हैं। 
प्रथम दोष यह है कि उसमें पशुहिंसा होती है जो हमारी मानसिक पवित्रता को भ्रष्ट 
कर देती है। किसी दूसरे प्राणी को मृत्यु का कष्ट देकर हम अपने को सुखी बनाना 
चाहते हैं, यह बात कम कष्टकर नहीं है। अतः यज्ञादि कर्मकांड से स्वर्गरुपी सुख 
प्राप्त करने का प्रयास एक घृणित उपाय है। “स्वार्थी दोषं न पश्यति“ न्याय से यदि 
इसे स्वीकार भी कर लिया जाए तो भी वैदिक कर्मकांड से प्राप्त स्वर्ग सुख में भी दुःख 
के लिये स्थान बना रहता है। क्योंकि जैसा विधान है, स्वर्ग में भी व्यक्ति के द्वारा 
सम्पाद्य कर्म के अनुसार ही उसे फल की प्राप्ति होती है। बड़े यज्ञों के कर्ता वहाँ पर 
भी अधिक अधिकारों एवं सुख सामग्रियों का उपभोग करते हैं तो साधारण यज्ञों का 
कर्ता साधारण ही बना रहता है जो व्यक्ति के मन में ईर्ष्या एवं मात्सर्य पैदा करता है, 
फिर वह सुखी कहाँ है? तथा इन सबसे बडी बात तो यह है कि “क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके 
विशन्ति" के विधान के अनुसार वह सुख भी स्थायी नहीं है। अतः दुःख निवृत्ति के 
लौकिक उपायों की तरह ही वैदिक उपाय भी दुःख की एकान्तिक एवं आत्यन्तिक रुप 
से निवृत्ति करने में समर्थ नहीं होने से जिज्ञासु के लिए बहुत उपादेय नहीं है। 



























































इस प्रकार लौकिक एवं वैदिक किसी भी उपाय से दुःख से छुटकारा पाते न देख 
सांख्यशास्त्र ने व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञान के सिद्धान्त का आविष्कार किया है। इसके अनुसार 
व्यक्त अर्थात्‌ श्यमान जगत्‌, अव्यक्त अर्थात्‌ उसका मूल कारण जो दृष्टिगोचर नहीं 
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होता अपितु केवल बुद्धिगम्य है तथा ज्ञ अर्थात्‌ दोनों के ज्ञाता के स्वरुप का यथार्थ 
ज्ञान हो जाने पर दुःख की आत्यन्तिक एवं एकान्तिक निवृत्ति हो जाती है। 
सांख्यशास्त्र का कथन है कि मैं दुःखी हूं, मैं सुखी हूं, पुरुष की यह अनुभूति अपनी 
नही है अपितु प्रकृति के गुणों का परिणाम है। व्यक्ति जैसे ही यह समझ लेता है कि 
ज्ञान का सूत्र अलग है और क्रिया का अलग तथा समूचा दुःख समुदाय क्रिया का 
परिणाम है तो उसे शान्ति मिलती है और फिर वह दुःखी नहीं होता। अन्त में जीवन 
के इस रहस्य को जान लेने पर जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। जन्म 
ग्रहण करने पर तो दुःख का अनुभव निश्चित रुप से होगा। दुःख से निवृत्ति पाना है 
तो जन्म मरण के चक्र से निवृत्त होना होगा। जन्म आदि का कारण हमारा अज्ञान है। 
हम जगत्‌ को भोग्य एवं अपने को उसका भोक्ता मानते हैं। फिर भोग के परिणाम को 
स्वयं पर आरोपित कर लेते हैं। हमारे में पुरुष तत्त्व प्रकृति से सर्वथा भिन्‍न है जो 
निर्गुण, निर्विकार एवं निष्कलुष है। दुःख रजोगुण का कार्य है। गुण प्रकृति के स्वरुप 
के आधायक हैं। पुरुष को वे कदापि नहीं व्यापते। व्यक्ति की अपने को चेतन पुरुष से 
अभिन्‍न तथा जड़ प्रकृति से भिन्‍न समझना चाहिये। हमारे मन, बुद्धि, एवं अहंकार प्रकृ 
ति के तत्त्व हैं। पुरुष तत्त्व इनसे भिन्‍न है। जो इस रहस्य को जान लेता है वह 
त्रिविध दुःख से पीडित होता ही नहीं, जन्म-मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। 




































































यहां एक प्रश्न और विचारणीय रह जाता है कि सांख्य के ही सत्कार्यवाद के सिद्धान्त 
के अनुसार जो भी कार्य है वह सत्‌ है उसका सर्वथा अभाव हो ही नहीं सकता। दुःख 
भी कार्य है अतः उसकी एकान्तिक एवं आत्यन्तिक निवृत्ति संभव ही नहीं है। जब दुःख 
का सर्वथा निरोध सिद्धान्ततः संभव ही नहीं तो तो उसके लिये शास्त्र की प्रवृत्ति की 
क्या आवश्यकता है? 

















इसका उत्तर यह है कि दुःख नित्य है इसमें कोई सन्देह नहीं। पर रजोगुण के कार्य 
के रुप में वह सूक्ष्म रुप से बना रहे इसमें किसी को आपत्ति नहीं। स्थूल रुप से जब 
वह हमारे अनुभव का विषय होता है तभी हमें कष्ट देता है। अतः उसका भोगारुढ़ न 
होना ही उसकी निवृत्ति है, सर्वथा अभाव नहीं। क्‍योंकि सत्कार्यवाद के अनुसार तो 
किसी भी वस्तु का सर्वथा अभाव होता ही नहीं। सांख्य शास्त्र में विहित दुःख की 
एकान्तिक एवं आत्यन्तिक निवृत्ति का यही अर्थ है कि हमें दुःख की अनुभूति न हो, 
जो प्रकृति एवं पुरुष अथवा बुद्धि एवं आत्मा सर्वथा भिन्‍न भिन्‍न तत्त्व हैं. इसके ज्ञान से 
ही संभव है अन्यथा नहीं। सांख्यशास्त्र की प्रवृत्ति का यही उद्देश्य एवं प्रयोजन है। 

















47.4 सारांश 





सांख्यशास्त्र में ब्रह्मांड के निखिल तत्त्वों को मूलतः दो वर्गों में रखा गया है - प्रकृति 
एवं पुरुष। प्रकृति की दो अवस्थाएं होती हैं - अव्यक्त और व्यक्त | पुरुष को ही ज्ञ 
कहते हैं। व्यक्त, अव्यक्त एवं ज्ञ के स्वरुप की यथार्थ रुप से जानकारी ही 
व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञान है। इनमें से अव्यक्त एवं ज्ञ तो एक एक प्रकार के ही होते हैं। पर 
व्यक्त के 23 भेद प्रभेद होते हैं। 




















व्यक्त का प्रथम रुप महत्ततत्त्व है। जिसे हम बुद्धि कहते हैं उसी का समष्टि रुप 
महत्तत्व है। दूसरा भेद अहंकार है। इस अहंकार के एक और एकादश इन्द्रियाँ तथा 
दूसरी ओर पंचतन्मात्राएं मिलकर 6 प्रभेद होते हैं। इन्द्रियों में से पांच ज्ञान की हैं तो 
पांच कर्म की तथा एक उभयात्मक है। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना तथा प्राण ये 
ज्ञानेन्द्रियाँ हैं तथा वाक, पाणि, पाद, पायु, और उपस्थ ये पांच कर्मन्द्रियाँ कही जाती 

















हैं। मन ज्ञान एवं कर्म दोनों का साधक होने से उभयात्मक होता है। इनके अतिरिक्त 
गन्ध, रस, रुप, स्पर्श एवं शब्द नामक पांच तनमात्राएं होती है। ये सब अहंकार के ही 
प्रभेद हैं। इन्ही तन्मात्राओं से अलग-अलग पंचमहाभूतों की उत्पत्ति होती है जिनके 
नाम पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश हैं। इस प्रकार निखिल ब्रह्माण्ड में निहित 
तत्त्वों की कुल संख्या पच्चीस हो जाती है। 























प्रकृतेर्महांस्ततो5हंकारस्तस्माद्गणश्च षोडशक: | 





तस्मादपि षोडशकात्‌ पञचभ्यः पञ्चभूतानि || 


इन पच्चीस तत्त्वों में से एक है मूल प्रकृति जो किसी का विकार न होने से अविकृति 
तथा उसके अनेक विकार होने से प्रकृति कहलाती है अर्थात्‌ उसके तो विकार संभव 
हैं पर वह किसी का विकार नहीं है। इसक॑ अतिरिक्त महत्तत्त्व, अहंकार एवं 
पञचतन्मात्राएं प्रकृति एवं विकृति दोनो हैं। क्योंकि एक ओर जहाँ वे किसी से पैदा 
होती हैं दूसरी ओर वे दूसरे तत्त्वों को पैदा भी करती हैं। महत्तत्व से उत्पन्न होकर 
इन्द्रियों एवं तन्मात्राओं को पैदा करता है। तन्मात्राएं अहंकार से पैदा हो महाभूतों को 
पैदा करती हैं। शेष 46 तत्त्व पंच ज्ञानन्द्रियाँ, पंचकर्मन्द्रियाँ, मन एवं पंचमहाभूत ये विकृ 
ति मात्र हैं जो किसी अन्य तत्त्व से उत्पन्न ही होते हैं दूसरे को उत्पन्न नहीं करते। 
इन सबसे पृथक वह तत्त्व है जो न किसी से उत्पन्न होता है और न किसी को 
उत्पन्न करता है, अतः वह न प्रकृति है और न विकृति। वही तत्त्व पुरुष है। 


















































मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्या: प्रकृतिविकृतय: सप्त | 





षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्नविकृतिः पुरुष: | | 





इस प्रकार इस इकाई में आपने सांख्याकारिका में वर्णित दुःख के प्रकारों, व्यक्त, 
अव्यक्त एवं ज्ञ तथा प्रकृति और उसके विकारों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। यह 
भी जाना कि त्रिविध दुःख व्यक्ताव्यक्तज्ञ की जानकारी से शमित होता है जो प्रकृति 
के एक रूप में होने वाले विकारों के परिणामस्वरूप घटते हैं। 














47.5 शब्दावली 








दुःखत्रय - से अभिप्राय दुःख के आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक तीनों प्रकारों से 
है। 

अभिघात - अभिघात पद का अर्थ पीडन, तथा प्रतिकूलवेदनीयतात्मक सम्बन्ध माना है 
जो दुःखत्रय से चेतनाशक्ति का होता है। 








दृष्टवत्‌ - इसका अभिप्राय दृष्ट अर्थात्‌ लौकिक उपाय की समानता से है । 





आनुश्रविक - गुरुपाठादानुश्रुयते की व्युत्पत्ति से अनुश्रव वेद को कहते हैं। क्योंकि ये 
गुरु के उच्चारण को सुनकर ही पढ़े जाते हैं | अथवा ये गुरुपरम्परा से सुने ही जाते 
हैं, कोई इनकी रचना नहीं करता। अत: ये अनुश्रव कहे जाते हैं । 











ज्ञ - जो विविध प्रकार की गुणवृत्ति को चेतनाशक्ति के द्वारा जानता है वह ज्ञ है तथा 
वही पुरुष है। 

मूलप्रकृति- प्रकृति उसे कहा है जिससे कोई अन्य तत्त्व उत्पन्न होता है, जो स्वयं 
किसी से उत्पन्न नहीं होती, अपितु अन्य तत्त्वों को उत्पन्न करती है, उसे मूलप्रकृति 
कहते हैं। 








त्रिविध दुःख और 
सांख्यशास्त्र के 
मुख्य प्रतिपाद्य 
विषय 


299 


सांख्यकारिका 
(ईश्वरकृष्ण) 


300 


47.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें 





सांख्यकारिका, ईश्वरकृष्ण, वाचस्पतिमिश्रकृतसांख्यतत्त्वकौमूदीसहित | 








डा. गजाननशास्त्री मूसलगांवकरकृत हिन्दी अनुवादसहित, चौखम्भासंस्कृत संस्थान, 
सातवां संस्करण 2000 | 








सांख्यकारिका, ईश्वरकृष्ण, गौडपादभाष्यसहित, पं.श्रीज्वालाप्रसादगौडकृत हिन्दी 
व्याख्या सहित, वाराणसी, चौखम्बा विद्याभवन, पुनर्मुद्रित, 2004 | 








सांख्यकारिका, ईश्वरकृष्ण, युक्तिदीपिकासहित, डा. रमाशंकरत्रिपाठीकृत तत्त्वप्रभा 
संस्कृतटीका, हिन्दी अनुवाद सहित, वाराणसी, कृष्णदास अकादमी | 











सांख्यकारिका. ईश्वरकृष्ण, माठरकृतमाठरवृत्तिसहित, पं. थानेशचन्द्र उप्रेतीकृत 
हिन्दीव्याख्या सहित, वाराणसी, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, पुनर्मुद्रित संस्करण, 
2004 | 








सांख्यकारिका,  ईश्वरकृष्ण, वाचस्पतिमिश्रकृतसांख्यतत्त्वकौमुदी, . पण्डित 
श्रीष्णवल्लभाचार्यस्वामीनारायण विरचिता सांख्यकारिका तत्त्वकौमूदीकिरणावली, 
श्रीकृष्णवल्लभाचार्यस्वामीनारायणकृतसांख्यकारिकाभाष्यमू,._ गौडपादभाष्यसहितम्‌, 
वाराणसी, व्यास प्रकाशन, द्वितीय संस्करण, 4989 | 











7.7 अभ्यास प्रश्न 


शक जल 


9. 


दुःख कितने प्रकार का है? 





आध्यात्मिक दुःख कितने प्रकार का है? 
आधिभौतिक दु:ख किसे कहते हैं? 
आधिदैविक दुःख किसे कहते हैं? 
व्यक्त के अन्तर्गत कितने तत्त्व आते हैं? 














अव्यक्त के अन्तर्गत कितने तत्त्व आते हैं? 





अव्यक्त को अन्य किस नाम से जानते हैं? 





प्रकृति-विकृति के अन्तर्गत कितने तत्त्व आते हैं? 
विकार किलने हैं? 





40. सांख्य दर्शन में कितने तत्व हैं? 


